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सूमिका 


इस पुस्तिका में एक श्रदूभूत वीर के जीवन की 
झांकी दिखाई गई है, जिसने मुलतान जीता, कर्मी रु 
विजय किया AR बढ़ता-बढ़ता पेशावर से भी ATA 
जमरोद तक जा पहुंचा श्र सारे सीमाप्रान्त पर पंजाब 
का झंडा जा फहराया | 

मेरे देश के areal ! भारत मां की पग्राशाओ ! 
यदि हम संसार में जीवित रहना चाहते हैं, तो हमें ATT 
देश के महान वीरों के जन्म-दिन बड़ी धूमधाम से 
मनाने होंगे | उस दिन घर-घर में उस वीर के जीवन- 
चरित्र का पाठ हो । उस जसी शूरता, वीरता MT 
साहस को अपने जीवन में ढालना होगा । 
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पंजाब भारत का उत्तरी द्वार है । हुणों, 
अफगानों और मध्य एशियावालों ने जब- 
जब भारत को जीतने और लूटने का निश्चय किया, 
उन्हें दर्रा खैबर से होकर ही हमारे देश में पांव रखना 
होता था | पंजाब के वीर सदा से इन विदेशियों के दांत 
खट्टे करते रहे । पोरस सरीखे अद्भुत वीर को भला 
कौन नहीं जानता, जिसने विश्वविजयी सिकन्दर को 
ताकों चने चबवाए । पंजाब के छोटे-छोटे गणराज्यो ने 
भी सिकन्दर को पग-पग पर ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसकी 
सेनाओं ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और उसे 
भारत से लौटना पड़ा । गुरु गोविन्दसिह और बन्दा 
बहादुर सरीखे धर्मंगुरुओं ने पंजाब की नस-नस में 
वीरता का ऐसा बीज बोया कि मुगल शासन की जड़ें 
हिल गई | पंजाब का बच्चा-बच्चा सैनिक बनकर 
इनके भंडे-तले श्रा-ञ्राकर एकत्र हुआ । सत सिरी 
ग्रकाल' और हर हर महादेव के नारों से पंजाब की 
भूमि गूंज उठी । 
बन्दा बहादुर के बलिदान के बाद पंजाब में इक्कीस 
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मिसलें बनीं । हरएक मिसल के सरदार के अधीन 


\ 


~ 


कई-कई सहस्र वीर सँनिक होते थे। ये मनचले सरदार 
विदेशी शासकों को चैन नहीं लेने देते थे। 

हरिसिंह के परदादा हरिदाससिंहजी, दादा हर- 
दयालसिहजी मजीठ जिला ग्रमतसर के रहनेवाले खत्री 
थे। हरिसिंह के पिता गुरदयालसिहजी को वीरता 
की धाक थी । वे सुक्रचकियां मिसल के वीर सेना- 
पति थे। इन्होंने गुजरांवाला के राजा महासिह की 
ओर से शत्रुओं को खूब छकाया | सरदार चढ़तसिह 
के साथ मिलकर स्थान-स्थान पर विजय पाई | इनकी 
वीरता से प्रसन्न होकर राजा ने इन्हें लाहौर के निकट 
शाहदरा के पास कुछ प्रदेश जागीर दिया । 

ऐसे वीर पुरुष के घर में सन्‌ १७६१ में एक बालक 
ने जन्म लिया । पिता को प्रसन्नता का पार न रहा। 
उन्होंने पुत्र की खुशी में बाजे बजवाए और निर्धनों को 
खुले हाथों दान दिया । कुल की रीति के ग्रनुसार बालक 
के सभी संस्कार हुए । बड़ी धूमधाम से बालक का नाम 
हरिसिंह रखा गया | यही वीर ग्रागे चलकर हरिसिह 
नलवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी दहाड़ से. 
पठानों और ग्रफरीदियों के हृदय कांप उठते Al 
फारसी में नैलेवा शब्द को अथे eae | 
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बालक जब पांच वर्ष का हुआ, पिता ने 
उसकी पढाई का घर पर ही प्रबन्ध कर 
दिया । सिख विद्वान तो बालक को पंजाबी पढाता 
था और मौलवी फारसी । उस समय हिन्दी तो केवल 
ब्राह्मणों के बालक ही पढ़ते थे। हरिसिंह को ग्रभी 
सातवां वर्ष लगा ही था कि पिता का देहान्त हो गया । 
माता धर्मकौर पुत्र को लेकर अपने भाई के पास चली 
गई । गांव की खुली हवा में, भोले-भाले ग्रामीण बच्चों 
के साथ खेल-कूद में श्रठखेलियां करता हरिसिंह बढ्ने 
लगा । मामा ने उसे तीर, तलवार, घुड़सवारी और 
नेज़ावाजी को पूरी शिक्षा दी । 
लोहड़ी का दिन आया | बालकों और यूवकों ने 
मिलकर स्थान-स्थान पर लकड़ियों के ढेर लगा दिए | 
दिन ढलते-ढलते लोगों ने उनमें आग लगा दी । सन- 
चले युवकों ने गन्नों को आग में तपा-तपाकर उनके 
पटाखे चलाने शुरू किए | नये-नये AIR रंग-बिरंगे कपड़े 
पहने छोटे-छोटे बालक और बालिकाएं प्रसन्नता में 
भरकर ,नाचने-कूदने लगे। इतने में लोगों का ध्यान दो 
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जोगियों की ओर खिचा । एक डफली बजा रहा था 
और दूसरा इकतारा BS रहा था। वे वीर रस में 
'जयमल फत्ता की वार” गा रहे थे किस तरह वीर 
सेनापति जयमल ने कई मास तक सम्राट अकबर को 
चित्तौड में पांव नहीं रखने दिया । गाने में इतना दर्द 
और तड़प थी कि सुनने वालों की भुजाएं फड़कने लगीं। 
एक उभरती ग्रायु का युवक भीड़ को चीरता AT 
आगे बढ़ा और बोला, “कहां है सम्राट अकबर, जिसने 
हमारी वीरभूमि चित्तौड़ को घेर रखा है ? मैं ग्रभी 
अपनी कृपाण से उसका सिर काट देता हूं ।' 

तीन-चार ग्रादमियों ने ्ागेबढ़कर उसको भुजाग्रों 
में कसते हुए कहा, हरिया ! हरिया ! पागल तो नहीं 
हो गए हो ! यह तो 'जयमल फत्ता की वार' सुनाई 
जा रही है । होश में ग्राश्रो, संभलो ।' 

“नहीं ! नहीं ! कहां है मुगल सेना ? मैं श्रभी 
उनसे गिन-गिनकर बदला लूंगा, तभी हरिया कह- 
लाऊंगा ! मैं ग्रपनी मातृभूमि भारत मां के दूध की 
लाज बचाऊंगा |” 

लोगों के बहुत रोकने और समझाने पर हरिसिंह 
को भान्‌ हुआ कि में तो सचमच गाना ही, सुन रहा 
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मार रहा था, उसने उसे चैन से नहीं बेठने दिया | एक 
दिन वह घर से निकला, दिन-भर जंगल में भूखा-प्यासा 
बैठा रहा और सोचता रहा कि किस प्रकार मातृभूमि 
स्वतन्त्र हो । उसे पता ही नहीं लगा, सांक हो गई 
HiT रात का गहरा ग्रंधकार आकाश में छा गया | 
उसी समय उसके कानों में एक बहिन के कराहने को 
आवाज़ सुनाई पड़ी । वह आवाज़ की श्रोर चल पड़ा । 
चलते-चलते एक टूटे-फुटे खंडहर में जा पहुंचा । देखा, 
एक देवी, जिसके बाल खुले हुए हैं, रो-रोकर ग्राकाश- 
पाताल एक कर रही है । हरिसिह ने देखा तो सन्न 
रह गया, बोला, 'बहिन ! तुझे क्या दुःख है ? तू इस 
तरह क्यों UWE 

आवाज सुनते ही देवी चौंकी, बोली, बच्चे ! 
तुम्हारे तो ग्रभी दूध के दांत भी नहीं टूटे । लुम 1050 
तम मेरा कष्ट मिटा सकते हो ? 

मां | मैं सिह. का बच्चा हूं । देखती नहीं, मेरे 
हाथ में क्या चमक रहा है? मुझे अपना FAST बताओ | 
मैं तुम्हें सुखी करूंगा | 

बालक के वीरता-भरे शब्द सुन बहिन सेन रहा 
गया । वह उठी, उसने हरिया के सिर को चूमा और 


बोज्ी, मिरे, भाई... मजे, सच ही तो कहा है। लेकिन 
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लाड़ले ! मेरा दुःख महान है और तुम्हारी शक्ति थोडी 
है । देखते नहीं, घर-घर में मेरे जैसी बहिनें विदेशियों 
के हाथों सताई जा रही हैं और ग्रपमानित हो रही हैं। 
मेरे लाल | यह काम इतना सरल नहीं है। इसके लिए 
शक्ति जुटानी होगी, भाई-भाई को संगठन और प्रेम की 
माला में पिरोना होगा । तभी हम विदेशियों से, यवनों 
से दो-दो हाथ कर उन्हें मातृभूमि से खदेड़ सकेंगे Y 

“बहिन ! सिंह के बच्चे को छोटा न समभो । देखो, 
नंगी कृपाण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक 
मेरे शरीर में एक भी सांस है, मुझे अपनी मां के दूध 
की सौगन्ध, वीरभूमि पंजाब की मिट्टी की सौगन्ध, 
जब तक एक-एक विदेशी को खदेडकर बाहर नहीं कर 
दूंगा, न सुख से बैठूंगा, न उन्हें चैन से बैठने दूंगा y 

बहिन की आंखों में प्रसन्नता से आंसू भर आए । 
उसने फिर भाई को पुचकारा और गरजकर बोली, 
'वीर ! मुझे अबला न समभना । यह बहिन भी छाया 
की तरह पग-पग पर तेरी रक्षा करेगी । जाओ ! परम- 
पिता परमात्मा तुम्हारे प्रण को पूरा करने में सहायक 
fa 

हरिमिहते, बहित हरणरपाकोर के चरण छूए गौर 
चल पड़ा | 
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जवानी ग्रन्धी होती है । अ्रधिकतर युवक 
तो जीवन की इन अमूल्य घड़ियों को 
खाने-पीने और मौज उड़ाने में ही बिता डालते हैं; 
परन्तु कोई-कोई मनचला वीर ऐसा भी निकलता है, जो 
अपने सिर को हथेली पर रखकर श्रपनी मातृभूमि के 
लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन 
को मिटा डालता है। ऐसा ही होनहार रत्न था, 
हमारा प्यारा हरिया ! ग्रभी तेरहवां वर्ष लगा ही था । 
बह संसार के सुखों और माता के प्यार को ठोकर 
मार, बहिन हरिशरणकौर से की हुई प्रतिज्ञा को 
पुरा करने के लिए अपने घर को सदा के लिए छोड़कर 
चल दिया | चलते-चलते वह रावी के तट पर पहुंचा । 
सामने देखता है, नदी ठाठें मार रही है। ग्रथाह जल 3 
ES 
दूर तक कोई नाव दिखाई नहीं देती । भला ऐसे गंभीर 
जल में नाव कौन डाले, जीवन किसे प्यारा नहीं ! 
नदी कैसे पार की जाए, यह सोच एक बार तो 
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हरिसिंह का मन डांवाडोल हुआ, परन्तु दूसरे ही क्षण 
अपने मन को दृढ़ कर, श्राव देखा न ताव, वह नदी 
में कूद पड़ा । ब्रत का धनी वह वीर युवक देखते ही 
देखते नदी को चीरता हुआ परले पार जा पहुंचा । 
सचमुच जो दृढ्प्रतिज्ञ होते हैं और अपने प्राणों को हाथों 
पर लिए रहते हैं, संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी 
उनका मार्ग नहीं रोक सकती । 

ऊपर से लेकर नीचे तक जल से निचुड़दा FAT 
वीर हरिसिह चलता-चलता एक ऐसे स्थान पर पहुंचा, 
जहां कई साधु बैठे धूनी ताप रहे थे। उसने अपने गीले 
वस्त्रों को उतारकर सूखने डाल दिया और स्वयं AIT 
तापने लगा । उसे बातों ही बातों में पता लगा कि 
लाहौर में महाराजा रणजीतसिंह बसन्त पंचमी पर एक 
बहुत बड़ा दरबार लगाते हैं। वहां खेल होते हैं और 
होनाहर युवकों को महाराजा अपनी सेना में भरती 
करते हैं । उसने मन ही मन निश्चय किया कि हो न 
हो, इस भारत मां के सच्चे सपूत के साथ मिलकर भें 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सक । उसने वह रात वहीं 
बिताई ı ग्रगला दिन ही बसन्त पंचमी का था । 

दिन निकलते ही वह चल पड़ा । ज्योंही वह नगर 
में aaa as पसलमासश्सकी पीलेऽ्षी ले 
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वस्त्र पहने हैं। कोई गरमागरम जलेबियां उड़ा रहा a 
कोई बरफी श्रौर BATHS पर हाथ साफ कर रहा है। 
बालक-वालिकाग्रों की प्रसन्नता का पार ही नहीं । 
कोई बच्चा खिलौनों पर ही मचल रहा हैं । कोई मां 
की अंगुली पकड़कर उसे सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों वाली 
दुकान पर घसीटकर ले जा रहा है । बहिनों को देखो 
तो चाटवाले को घेरे खड़ी हैं, खूब मिर्च-मसाला डलवा- 
कर दही-बड़ों और गोलगप्पों का मज़ा ले रही हैं । जिसे 
देखो, रंगरलियां मना रहा है । परन्तु हमारा प्यारा 
हरिया इन सबसे उदास होकर पूछता-इछता अपने पथ 
की ओर बढ़ा चला जा रहा है । वह खेलवाले 
विशाल मैदान में पहुंच गया । वहां की निराली छटा 
देखकर वह चकित रह गया । एक ओर महाराज अपने 
मंत्रियों से घिरे हुए ऊंचे सिंहासन पर बैठे शोभा पा 
रहे हैं । दूसरी ओर रत्नों से जड़ा हुआ, RAMA की 
भांति अनेक रंगों में रंगा हुआ मूल्यवान परदा लटके 
रहा है, जिसकी ale में शाही परिवार की देवियां, 
बड़े-बड़े घरों की दुलहिनें खेल देखने के लिए बैठी हैं। 
तीसरी ग्रोर नगर के माने हुए लोग बडी सजधज से 
बैठे हैं। चौथी ओर जनता का सागर ठाठे मार रहा 


है ॥(ज़िश्नर, दृष्ठि फैलाओो असंख्य सिर ही सिर दिखाई 
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दे रहे हैं । 

धौंसे पर चोट पड़ते ही खेल शुरू हुए । बड़े-बड़े 
डीलडौलवाले एक से एक बढ़कर सुन्दर, श्राकर्षक ग्रौर 
मनमोहक मुखड़ोंवाले, पंजाब के नाम को उज्ज्वल 
करनेवाले युवक पंक्ति बांधकर खड़े हैं। हरिसिंह भी 
कूदकर खिलाड़ियों की पंक्ति में खड़ा हुआ । महा- 
राजा की आज्ञा से शाही घुड़साल से चुने हुए घोड़े वहां 
खड़े थे। सभी खिलाड़ी घोड़ों पर उचककर जा बैठे। 
घुड़दौड़ शुरू हुई । हरएक युवक एक-दूसरे से आगे 
बढ़ने के लिए एड़ी-चोटी एक कर रहा है। दांतों में 
अंगुली दबाए लोग खेल का परिणाम देखने के लिए 
अपने-अपने स्थानों पर बैठे उछल रहे हैं । हरिसिंह तीर 
की भांति सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गया | 
महाराज ने उठकर उसका मस्तक चूमा । 

दूसरे दिन सबके हाथों में नेज़े दिए गए । घोड़ों 
पर बैठकर मनचले युवक एक बार फिर um बढ़े | 
आंखों से कोध की चिनगारियां छूट रही हैं मानो एक- 
दुसरे को कच्चा ही चबा जाएंगे | चार-चार यवक दल 
बांधकर एक-दूसरे पर टूट पड़े। घोड़ों की टाप से ऐसी 
धूल उड़ी कि एक बार तो श्राकाश ढक गया | एक- 
दूसरे पर बार. करते, गोर Aa ques 
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पसीना-पसीना हो गए । लेकिन यह क्या, वही सीधे- 
सादे कपड़ोंवाला हरिया ग्रकेला ही चारों पर भारी 
हो रहा है । दांतों को पीसते हए, उसके विरोधी दल 
के चारों के चारों युवक उसपर ऐसे पिल पड़े, मानो 
उसका चिह्न तक न रहने देंगे । परन्तु वह साहस का 
पुतला, भारत मां का होनहार लाड़ला, ्रतुलनीय धैय 
से एक-एक का वार काटता हुग्रा चला जा रहा है। 
किसीके चोट लगी, कोई घोड़े की ठोकर खाकर गिर 
पड़ा, कोई थककर चूर हो गया | एक-एक करके मैदान 
खाली हो गया | महराज ने उठकर युवक हरिसिंह को 
हृदय से लगाकर प्यार किया । 
तीसरे दिन तलवारों का युद्ध शुरू हुआ । दो-दो 
युवक जोड़ी बांधकर एक-दूसरे पर वार करने लगे । 
सबसे far बहादुर को हरिसिंह के साथ भिड़ाया 
गया । हरिसिंह इतनी फुर्ती से तलवार के वार पर वार 
करने लगा कि उसके जोड़ीदार को AIA बचाना 
for हो गया । वह हांफकर एक ओर हो गया | लोगों 
ने तालियां पीट दीं । महाराज ते कूदकर हरिसिह को 
अपनी भृजाग्रों में कस लिया । 
चौथे दिन मल्लयुद्ध का मैदान गरम हुआ। इसमें 
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२ 
कर चलनेवाले पहलवानों को हरिसिंह ने श्रान की ग्रान 
में चित कर दिया । महाराजा के संकेत से हरिसिंह पर 
पुष्पों की वर्षा की गई । 

पांचवें दिन चुने हुए वीरों ने तीरन्दाज़ी के खेल 
दिखाए। इसमें तो हरिसिंह ने वह हाथ दिखाए कि 
लोगों ने उसकी जय-जयकार से आकाश गुंजा दिया । 
दस दिन तक खेल होते रहे। 

महाराजा को जब पता लगा कि हरिसिंह मेरे 
पिता के वीर सेनापति गुरदयालसिह का सुपुत्र है, तो 
वे फूले न समाए । प्रसन्नता से उनकी वाणी रुक गई । 
वे इतना ही कह पाए, सचमुच वीर पिता का वीर 
पुत्र ऐसा ही होता है ।' उन्होंने उसे श्रपना ग्रंगरक्षक 
बनाकर सदा के लिए ग्रपने पास रख लिया । 
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एक दिन महाराजा रणजीतसिह अपने 
दल-बल-सहित शिकार खेलने के लिए घने 
वन में गए। घोड़ों को दौड़ाते-दौड़ाते सभी थक गए, 
लेकिन कोई जंगली जानवर दिखाई न दिया। दिन ढलने 
लगा, सबके प्राण मुंह को श्रा रहे थे, इतने में एक बाघ 
ने एक झाडी से निकल इतनी शीघ्रता से हरिसिह पर 
आक्रमण किया कि वह अपनी कृपाण भी नहीं निकाल 
सका । बाघ मुंह खोलकर खाने के लिए लपका, परन्तु 
वीर नलवा ने दोनों हाथों से उसके जबड़ों को इतने 
जोर से खींचा कि बाघ क्रोध से पागल हो उठा । बाघ 
अपने अगले दोनों Wal के भयंकर नखों से उसके शरीर 
को छलनी करने लगा । परन्तु उसे पता नहीं था कि 
आज किस अद्भुत वीर से पाला पड़ा है । 
हरिसिंह पर बाघ का झपटना देख महाराज तीर 
की भांति घोड़े को दौड़ाते हुए वीर की सहायता के 
लिए आगे आए । परन्तु हरिसिंह कोई कच्ची गोलियां 
नहीं खेला था,! उसने बाघ के जबुडो को इतने बल से 


ushan Lal Sy Jammu Collection. Digitized by eGangotri _ 
१६ 


¿a $ 


२० हरिसिह नलवा 





AIO OOOO 


मरोड़ा कि रक्त की धार बह निकली । उसका मुंह फट 
गया और वह भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। 

“महाराज हरिसिंह की वीरता और साहस देख हर्ष 
से भर गए । उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया और 
बोले, वीर ! आज से तुम सिह्‌-हृदय सेना के सेनापति 
हुए ।' 

महाराजा की आज्ञा से शाही चित्रकार बिहारी ने 
वीर हरिसिंह नलवा की बाघ के साथ लड़ाई के 
चित्र बताए और उन्हें स्थान-स्थान पर अजायबचघरों में 
लटकाया गया। 
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पंजाब में सिखों की बढ़ती हुई शक्ति देख 
मुलतान का नवाब मुजफ्फरखाँ सोचने 
लगा कि किस तरह उनके राज्य की जड़ें उखाड़ी 
जाएं । उसने कसूर के नवाब कुतुबुद्दीन को अपने यहां 
बुलवाया । रात के गहरे अंधकार में, राजनीति के 
दो खिलाड़ी, सिखों को, पंजाबियों को मिटा डालने के 
मन्सूबे बांध रहे थे । 
नवाब मुज़फ्फरखां बोला, 'प्यारे खान ! गांव- 
गांव में जिहाद का wer लहराग्रो । इस्लाम खतरे में 
है' की गूंज हर मुसलमान के घरूघर में गुंजा दो। 
में तुम्हारे साथ हूं । सिखों पर ऐसा धावा बोलो कि 
उन्हें सिर छिपाने को स्थान न मिले। फिर पठान की 
तलवार एक-एक सिख का रक्त पीकर ग्रपनी प्यास 
बुझाएगी । बोलो, तैयार हो ? 
नवाब कुतुबुद्दीन उसकी बातों में आ गया | दोनों 


एक-दूसरे से हाथ से हाथ मिलाते हुए महलों से बाहर 


आए । नवाब कुतुबुहदीन उसी समय कसुर लौट गराए 
गौर ie [मझा दी । 
caía खो, aS 
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लगा विषेला प्रचार होने। wa तक जो हिन्दू और 
मुसलमान भाई-भाई की तरह सुख और चैन से जीवन 
बिताते थे, उनके सुखों में आग लगा दो गई । गांव-गांव 
में निरपराध हिन्दू लूटे गए, मारे गए, कहीं के न रहे। 

न जाने आज तक संसार में धर्म के नाम पर कितने 
अत्याचार हुए हैं । राजाओं ने राजनीति-की आड़ 
लेकर, भोले-भाले एक ही कुएं का पानी पीनेवालों, 
एक ही मिट्टी में पले gat को एक-दूसरे के रक्त का 
प्यासा बना दिया । 

प्यारे बच्चो ! आप भूले नहीं होंगे एक बहिन 
को, जिसने हरिसिंह के हृदय में वीरता का भाव 
जगाया था । वही हमारी प्यारी बहिन एक भिखारिन 
केरूप में कसूर के ग्रासपास घूम रही है। शत्रु के 
भेदों का पता लगा वह निरन्तर घोड़ा दौड़ाती लाहौर 
दरबार में पहुंचती है | भ्रकेले में महाराज को सब कुछ 
बता देती है । 

महाराज रणजीतसिह्‌ ने तुरन्त सरदार फतहसिह 
कालियांवाला और फकीर श्रजीजदीन को दूत बनाकर 
नवाब कसूर के पास भेजा ताकि युद्ध रोका जा सके । 
परिणाम उल्टा ही EAT । नवाब ने फकीर साहब को 
खूब फटकारा AI कहा, “हम युद्रभामि, में तुम्हारे 
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महाराज से मिलेंगे ।' 

सन्‌ १८०७ के शुरू के दिन थे | महाराजा की 
आज्ञा पाकर दस सहस्र वीर, छः बड़ी तोपें और अन- 
गिनत युद्ध-सामग्री लाहौर से चली । ग्रांधी और तुफान 
की चाल से खालसा वीरों ने कसूर पर हल्ला बोल 
दिया । उधर से नवाब भी चुप न बैठा था । वह 
पच्चीस सहस्र सेना लेकर मार्ग रोक्ने खडा था । १० फर- 
वरी के प्रभात को ही 'सत सिरी ग्रकाल' और gear 
हो भ्रकबर' के नारों से आकाश गूंज उठा । तलवारों 
से तलवारें, भालों से भाले, घुड़सवार से घुड़सवार ऐसे 
भिड़े कि मानो एक-दूसरे को चबा डालेंगे । उधर तोपें 
AUT बरसा रही थीं । छः घण्टे तक घोर युद्ध होता रहा। 
वीर हरिसिंह अपनी सिंह-हृदय सेना के साथ जिधर 
भी बढ़ता, लाशों के ढेर के ढेर लगा देता । लो, शत्रु के 
पांव उखड गए । पठान भागकर दुर्ग में जा छिपे। नगर 
पर खालसा का अधिकार हो गया । 

१८ फरवरी को फिर युद्ध शुरू हुआ | खालसा 
तोपें दुर्ग पर आग बरसाने लगीं । दस दिन की गोला- 
बारी से भी दुर्गं का बाल तक बांका न हुआ । इतना 
सुदृढ़ दुगे था वह । २७ फरवरी को रात के Har 
में चुनें हुए/सिंख' वीर" दर्ग'की ae बेहे। ऊंपर"सै "शत्रु 
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की तोपें गोले बरसा रही थीं। सिख वीरों ने निरन्तर 
कुल्हाडियो की चोटों से दीवार के कुछ स्थान तोड़ डाले, 
उनमें बारूद भरा और पलीतों से AUT लगा दी । देखते 
ही देखते धड़ाम से दुर्ग का कुछ भाग गिर गया । वीर 
नलवा ने सबसे श्रागे दुर्ग में प्रवेश किया । एक बार फिर 
सत सिरी श्रकाल' और अल्लाह हो ग्रकबर' के नारों 
से श्राक्राश-पृथ्वी गूंज उठे । दोनों आर के वीर एक- 
दूसरे पर भूखे बाघ की तरह झपट पड़े । बीर हरिसिंह 
ने नवाब कुतुबुद्दीन को देखा तो घोड़ा दौड़ाकर उसपर 
टट पड़ा । नवाब की तलवारों को काट डाला और 
उसे घेरकर बन्दी बना लिया । नवाब को पकड़ा देख 
पठानों के पांव उखड़ गए । वे जिधर मुंह आया भाग 
खड़े हुए । तोपों की गड़गड़ाहट में दुर्ग पर खालसा का 
झंडा लहराया गया । 

बन्दी नवाब कांप रहा था, उसे महाराज के सामने 
लाया गया । उदारहृदय महाराजा ने उसे क्षमा कर 
दिया और निर्वाह के लिए सतलुज के पार ममदूक का 
क्षेत्र दिया गया, जिसमें बाईस गांव हैं और बावन 
सहस्र रुपया वाषिक आय है | 

नलवा की वीरता पर मुग्ध होकर महाराजा ने 
उसै ३५38 ० रुपये'वापिक की जागीर दी? 
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कसूर के नवाब को बहकानेवाला अभी भी 
मुलतान के दुर्ग में बेठा हुआ था। महा- 
राजा रणजौतसिह की ग्राज्ञा पाते ही १५ फरवरी सन्‌ 
१८१० के दिन एक बहुत बड़ी सेना मुलतान की ओर 
बढी । खालसा ज्योंही मुलतान के निकट पहुंचा, नवाब 
भागकर दुर्ग में जा छिपा | मुलतान नगर पर खालसा 
झंडा फहराने लगा | यह देख आसपास के Wal और 
नवाबों ने आ-श्राकर महाराजा को लाखों रुपया भेंट 
कर अ्रधीनता स्वीकार कर ली | बहावलपुर का नवाब 
मुहम्मद सदीकखां भी एक लाख रुपया भेंट कर महा- 
राज का मित्र बन गया | 
अब दुर्ग की दीवार में सुरंगें बिछाने का निश्चय 
हुश्रा । रात के अ्रंधकार में वीर नलवा, सरदार ATT 
सिह, सरदार निहालसिह सरीखे सेनापतियों के साथ 
पचहत्तर मनचले वीर ग्रावश्यक सामग्री ले दीवार की 
ओर बढ़े | मशालों के प्रकाश में ऊपर से शत्रु ने देखा, 
तो TASH गोलियां. रसते, एक सिख वीर गिरता 
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तो झट दूसरा उसका स्थान ले लेता । परन्तु बिना सांस 
लिए इन्होंने गेंतियों की चोटों से दीवार को छलनी कर 
दिया, फिर उसमें बारूद भरकर श्राग लगा दी । शत्रु 
ने ऊपर से राल बरसाना गुरू किया, जिससे वीर नलवा 
HIT सरदार श्रतरसिह के शरीर WAT गए। 

ART करके दुर्ग की दीवार गिर पड़ी । महा- 
राजा की आज्ञा पाते ही सिख वीर दुर्ग में बढ़ चले । 
घोर युद्ध fas गया । गोसेखां तोपची ने भंगियांवाली 
तोप का मुंह खोल दिया। पठानों की सेना दानों की 
तरह TAT लगी । शत्रु, के छक्के छूट गए । नवाब 
मुजफ्फरखां सफेद झंडा हाथ में ले महाराज को शरण 
में आ गया । उसने ढाई लाख रुपया महाराज को 
भेंट किया और गिड़गिड़ाकर अपने अपराधों को 
क्षमा मांगी। महाराजा ने उसे क्षमा करते हुए उसके 
पुत्र श्रबूबकरखां को जमानत के तौर पर लाहौर भेज 
दिया । 

जब महाराजा को पता लगा कि वीर हरिसिह आदि 
सरदारों का कोई पता नहीं, तो उनके हाथों के तोते उड़ 
गए । चारों ओर खोज शुरू हुई। उधर एक दुबला-पतला 
नवयुवक दुर्गे की दीवार के पास इन सरदारों को खोज 
WAT RARAS चुके 
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थे । निहालसिह श्रटारीवाला बुरी तरह ग्राहत हुआ 
था, परन्तु वीर नलवा का कोई TAT नहीं लग रहा था । 
उसने बडी सावधानी से खोदना शुरू किया । खोदते- 
खोदते उसे वीर नलवा का शरीर मिला । धीरे-धीरे 
सांस चल रही थी, यह देख उसका उत्साह बढ़ा | उसने 
वीर के शरीर को धीरे-धीरे सरकाया और एक टूटे- 
फुटे छकड़े पर डालकर ले चला। मार्ग में उसे भागते 
हुए पठानों का एक दल दिखाई दिया तो उसका रंग 
उड़ गया । उसने झटपट ग्रासपास से रेत ला-लाकर 
उसपर डाल दी, ताकि शत्रु पहचान न सके और स्वयं 
घुटने टेककर नमाज़ पढ़ने लगा | पठान सैनिक इसे 
कब्र समझकर, सिर झुकाकर चले गए | Ag युवक फिर 
गाड़ी को घसीटने लगा । इतनी भारी-भरकम देह को 
घसीटते-घसीटते उसका पसीना छूट पड़ा । ज्योंही उसे 
खालसा शिविर दीखा, उसका उत्साह दुगुना हो गया। 
महाराज के चरणों में पहुंचते ही उसने पगड़ी उतारी 
तो बालों की लटें बिखर पड़ीं । महाराज का हृदय 
उछल पड़ा और बोल पड़े, धन्य हो शरनो बहिन ! 
तुझ सरीखी बहिनों से ही श्राज भारत मां की लाज 
बची है ! महाराज ने वीर नलवा को २०,००० रुपये AS 
Aaa ais | = El 
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स्वस्थ हो गए । 

मुलतान का नवाब बड़ा चालबाज था । ज्योंही 
खालसा फौजें लौट जातीं, वह सिर उठाता | इस तरह 
3; बार महाराजा की सेनाओं ने उसे हटाया । परन्तु 
हर बार रुपया लेकर उसे क्षमा कर दिया जाता । यह 
राजनीति की सबसे बड़ी भूल है । 

सातवीं बार ३० जनवरी AT १८१८ के दिन 
२५,००० खालसा वीरों ने मुलतान जा घेरा । २ 
फरवरी को खालसा नगर पर टूट पड़ा | नगर की दीवार 
तोपों की मार से स्थान-स्थान पर टूट गई । वीर 
नलवा इतनी तेज़ी से शत्रु पर झपटा कि पठानों को 
भागते ही बनी । वे भागकर दुर्ग में जा छिपे is 
फरवरी के दिन खालसा झंडा नगर पर लहराने लगा | 

सिखों ने दुर्ग को चारों ग्रोर से ऐसा घेरा कि कोई 
पक्षी भी पर न मार सके । परन्तु नवाब कोई कच्ची 
गोलियां नहीं खेला था । उसने दुर्ग में खाने-पीने का 
इतना सामान भर रखा था कि एक वर्ष तक भी वह सुख 
से दिन बिता सकता था । खालसा फौज को घेरा डाले 
तीन मास बीत गए। गोलियों की वर्षा से ग्रसंख्य सैनिक 
मरे या जख्मी हो चुके थे | बैसाखी का दिन निकट 
RATA NARRA AA में 
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हैजा फुट पड़ा । लाहौर में महाराजा को यह समाचार 
मिला तो वे दुःख से भर गए । उसी समय फूलसिह 
अकाली के पास गए और कहा, “प्यारे ! खालसा का 
बेड़ा मंझधार में आ गया है । उठो, बचाग्रो AR 
फुलसिह ने कूदकर श्रपनी कृपाण हाथ में ली और 
गरजा, ‘aa सिरी श्रकाल !' वह श्रपना शहीदी दल 
लेकर बिना सांस लिए मुलतान जा पहुंचा Ha सिख 
वीरों का उत्साह बढ़ गया। जमजमा', 'जंग बिजली' 
तोपें खिजरी द्वार पर आग बरसाने लगीं । दुर्ग में दो- 
तीन छिद्र हो गए । वीर फुलसिह उन्हीं छिद्रों में से 
होकर दुर्ग में घुस पड़ा यह देख सारी सिख सेना सत 
सिरी ग्रकाल' का नाद ग्‌जाती हुई दुर्गे के भीतर उमड़ 
पड़ी। उधर नवाब मुजफफरखां ग्रपनी अनगिनत सेना 
ले इनपर WIS पड़ा । ऐसी भयंकर मारकाट हुई कि 
लाशों के ढेर लग गए॥ वीर नलवा ने प्रलय मचा दिया । 
नवाब मृजफफरखां अपने पांच पुत्रों-सहित मारा गया 
और खालसा की विजय-पताका दुर्गं पर लहराने लगी । 
इस युद्ध में सात सहस्र aah, नौ तोपें और deat 
तलवारें खालसा के हाथ लगीं । 
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महाराजा रणजीतसिह को ग्राज्ञा से ७ 

फरवरी, सन्‌ १८१२ के दिन खालसा 

वीर मिट्ठा टिवाणा को श्रोर बढ़े वीर नलवा और 

वीर दलसिह ने राजधानी शाहपुर को जा घेरा। 

खालसा वीरों को मार से घबराकर नवाब श्रहमदयार 

दुर्गं छोड़ भाग खड़ा हुआ । तोपों की गड़गड़ाहट में 
पंजाब का झेंडा दुर्ग पर लहराया गया | 

लौटते समय वीर नलवा ने बहावलपुर के गिलानी 

और बुखारी संयदों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि उन्होंने 

मुंह में घास दबाकर क्षमा मांगी | 

महाराजा ते वीर नलवा की वीरता पर मुग्ध होकर 

उसे मिट्ठा टिवाणा का सारा क्षेत्र जागीर में दे fear 

अब पंजाब-केसरी की ग्राज्ञा से वीर नलवा श्रौरः 

राजा मोहकमचन्द ग्रटक की प्रोर बढे | उधर दोस्त-- 

मुहम्मदखां १५,००० पठानों को ले शमसाबाद के पास 

आ पहुंचा | १२ जुलाई के दिन पंजाबी वीर शत्रु 

EA A यर TTS. उठा ॥ 
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वीर नलवा तो जिधर बढ़ा, ग्रांधी की तरह शत्रु पर 
छा गया | पठान सेना इस आक्रमण को न सह सकी 
IT भाग खड़ी हुई | वीर नलवा ने ग्रागे बढ़ Yan 
के दुर्गं पर अधिकार कर लिया | 

उन दिनों कश्मीर में मुहम्मद जब्बारखां का 
राज्य था । वह इतना क्र था कि उसके ग्रत्याचारों 
से घर-घर में हाहाकार मचा हुआ था। वह रोते-चिल्लाते 
ब्राह्मणों को Wal से बंधवाकर डल झील में फिकवा 
देता था और स्वयं तट पर खड़ा बंसी बजाता था । 
प्राचीन काल में यह देश कश्यप ऋषि ने बसाया था 
आर पंजाब का बच्चा-बच्चा शिक्षा पाने के लिए वहीं 
जाता था। 

कश्मीर का पंडित बीरबल अपने पुत्र के साथ 
भागकर लाहौर पहुंचा और रो-रोकर नवाब के ग्रत्या- 
चारों की कहानी महाराज को सुनाई । पंजाब-केसरी. 
की ग्राज्ञा पाते ही ३०,००० पंजाबी वीर तीन ओर 
से कश्मीर की ओर बढ़े। नलव सरदार BY वीर 
फूलसिह १ मई सन्‌ १८१९ के दिन राजौरी जा पहुंचे । 
वहां का नवाब अगरखां अभी युद्ध की तैयारी कर 





ही रहा था कि Ars नलवा ने अचानक इतने | 
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बन्दी बना लिया गया । 
अब यह वीर सेना पुंछकीओर बढी। दुर्ग की 
दीवार को बारूद से छिन्न-भिन्त कर दिया गया। वीर 
नलवा की कमान में खालसा वीर दुर्ग में इस तरह घुस 
गए जैसे पर्वतों पर वर्षा ऋतु में बादल घर-घर में घुस 
जाते हैं सत सिरी श्रकाल' के नारों से आकाश गूंज 
उठा | वहां के शासक जबरदस्तखां ने भागने के लिए 
बहुतेरे हाथ-पांव मारे, परन्तु वीर नलवा ने उसे पकड़ 
ही लिया | 
पुंछ के दुर्ग पर अपना झंडा लहरा खालसा वीर 
सोपियां के मैदान की ओर बढ़े । यहीं पर कश्मीर 
का नवाब खालसा का मार्ग रोके खड़ा था । ३ जुलाई 
के प्रभात को वीर नलवा उनपर जा झपटा । भयंकर 
युद्ध छिड़ गया । फूलसिंह श्रकाली ने पीछे से ग्राकर 
ऐसी मारकाट मचाई कि शत्रु सेनापति मेहरदिल अपने 
साथियों-सहित मारा गया | एकाएक वीर नलवा और 
नवाब जब्बारखां श्रामने-सामने ग्रा खड़े हुए। नवाब 
ने वीर को मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि 
नलवा सरदार ने झटपट अपनी कृपाण से उसका हाथ काट 
डाला । दर्द से कराहता हुआ नवाब भाग खड़ा gar | 
००० जुलाई ERRE SETE 
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कश्मीर का गवर्नर ३३ 
PR PIII OO III OO O AF 


से श्रीनगर में प्रवेश किया और नगर पर खालसा झंडा 
लहराया TAT | मुजफ्फराबाद, दरबंद, पखली, धूम- 
ais भी वीर नलवा ने थोड़े-से युद्ध में जीत लिए। 

महाराज ने वीर नलवा को कश्मीर का गवर्नर 
बना दिया । वीर ने कश्मीर का इतना अच्छा प्रबन्ध 
किया कि लोग वाह-वाह कर उठे। शिग्रा-सुन्निश्रों के 
झगड़े बन्द हो गए। हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई की 
तरह प्यार से रहने लगे। पशमीने के व्यापार को भी 
खूब चमकाया गया। महाराजा की Ala से वीर 
नलवा ने अपने नास का सिक्का भी चलाया | 

६ नवम्बर, सन्‌ १८२१ को जब वीर नलवा 
श्रीनगर से चलने लगा तो लोग रो पड़े और कहने लगे 
कि ऐसा न्यायशील और प्यारा राजा हमें फिर कहां 
मिलेगा ! 
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gr की ओर बढ़ते हुए, मार्ग में वीर 
नलवा ने मांगली के जदूनों को ऐसे जा 
पकड़ा जैसे शेर बकरी को जा दबोचता है । गोलियों 
की गूंज से पर्वतीय प्रदेश लहरा उठा। भय से कांपते 
हुए जदून पठान सफेद झंडा हाथ में ले वीर की शरण 
आ पड़े | 
अब खालसा वीरों ने ज्योंही आगे पांव बढ़ाया, वे 
खुशाब ही जाकर रुके । यह रेतीला प्रदेश है और 
दूर-दूर तक पानी नहीं मिलता। यहां महाराजा रणजीत- 
fag स्वयं वीर नलवा की राह देख रहे थे । 
अहमदखां २५,००० वीरों को ले खालसा का 
मार्ग रोके खड़ा था वीर हरिसिंह कई वीर सरदारों 
के साथ शत्रु पर टूट पड़ा । तीन दिन के भयंकर संग्राम 
के बाद वीर ने एक-एक करके शत्रु के सात दुर्ग छीन 
far और चौथे दिन मुंघेर जा पहुंचा । पांचवें दिन 
खालसा तोपों ने दुर्गं को स्थान-स्थान से तोड़ डाला | 
सिखो का तेज शत्रु न सह सका और उसने हथियार 


डाल दिए,। OR, सन्‌ १८२१, के, दिन खालसा 
३४ 








मुंघेर और हजारा-विजय ३५ 





“ झंडा दुर्गे पर लहराने लगा | 
हि इन दिनों हजारा के पठान छिप-छिपकर सिखों पर 
छापे मारने लगे | वीर नलवा २७ फरवरी, सन्‌ १८२२ 
को सराय सलेह के मैदान में जा पहुंचा । वीर नलवा 
इतनी शीघ्रता से हाशमखां कराल पर टूट पड़ा कि 
उसे लेने के देने पड़ गए। हाशमखां को क्षमा कर दिया 
गया और सारा प्रांत सिख राज्य में मिला लिया 
गया | 
अब वीर नलवा नौशहरा की ओर बढ़ा । उधर 
` मुहम्मद श्रजीमखां २५,००० सेना लिए आगे बढ़ा। 
` १४ मार्च, सन्‌ १८२३ के दिन खालसा वीरों ने उसे 
ऐसी मार मारी कि अफगान सेना माग खड़ी हुई । इस 
विजय से सीमाप्रदेश में सिखों के पांव जम गए। 


- me 
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बहिन की आन 


° ७०० ९ ७० ९७ 


सिचनी से थोड़ी दूर एक हिन्दू युवक श्रपनी 
नई-नवेली बहू को पालकी में श्रपने घर 
ले जा रहा AT । पालकी उठानेवाले सभी पठान थे । 
, बहू को प्यास लगी। युवक की श्राज्ञा से एक कहार ने 
पानी पिलाया। वह देवी को सुन्दरता देख मुग्ध 
हो गया | 
सांझ होने पर पालकी रुकी श्रौर पठान कहार 
हुबका-पानी पीने के लिए गांव में गए। वे नवाब से 
मिले और उसे बताया कि कितनी सुन्दर देवी हिन्दू ले 
जा रहा है। नवाब के मुंह में पानी भर ग्राया। उसने 
उसी समय अपने साथियों को ले उस हिन्दू युवक को 
झपटकर टुकड़े-टुकड़े कर डाला और रोती-चिल्लाती 
देवी को उठा ले गया | 
पीछे उस युवक का वृद्ध पिता कराहता हुश्रा भूमि 
पर पड़ा था । वहां से थोड़ी दूर पर वीर नलवा की 
छावनी थी । वह धीरे-धीरे किसी न किसी तरह चल- 
कर नलवा सरदार के पास जा पहुंचा । 
वीर सरदार ने सना तो उसका शरीर क्रोध से 
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बहिन को श्रान ३७ 





> 





कांप उठा । उस समय वहां केवल एक सौ सिपाही A 1 
रात के अंधेरे में वीर ने अपने साथियों को जगाया, 
कहा, 'उठो ! साथियो ! बहिन की इज्जत खतरे में 
N 

देखते ही देखते घोड़ों को उडाते हुए ये वीर मिचनी 
के नवाब के सिर पर जा धमके। वे सब शराब के नशे 
में चुर हो रहे थे। जो भी खालसा वीरों के सामने 
पड़ा, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए | महलो में रक्त 
की नदी बह निकली | वीर नलवा ने श्रागे बढ़कर भय 
से कांपते हुए नवाब को पकड़कर घसीट लिया। ग्रगले 
दिन प्रातःकाल ही उसे तोप के आगे रखकर उड़ा दिया 
गया | साथ ही साथ दरबार लगाया और लोगों को 
बताया कि जो भी भविष्य में किसी बहिन की ओर 
मेली आंख से देखेगा, उसे मिटा दिया जाएगा । 

बहिन की श्रान कैसे बचानी चाहिए, यह पाठ 
वीर नलवा ने हमें सिखाया । 
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वीर नलवा की कमान में खालसा वीर 
बढ़ते-बढ़ते पेशावर तक छा गए | पठानों 
पर नलवा सरदार का इतना भय छा गया कि नलवा 
का नाम सुनते ही उनके प्राण सूख जाते। 
पेशावर से आगे ग्रफगानिस्तान की सीमा पर वीर 
नलवा ने जमरोद नामक एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया ताकि 
शत्रु हमारे देश में भ्रा सके । 
सिखों के बढ़ते हुए बलको रोकने के लिए ग्रन्तिम 
बार ग्रफगानो ने २८ WIT सन्‌ १८३७ के दिन जम- 
रोद को जा घेरा । इन दिनों लाहौर में पंजाब-केसरी 
के सुपुत्र कुवर नौनिहाल सिह का विवाह हो रहा था । 
सारी सेना वहीं थी। वीर नलवा पेशावर में बीमार 
पड़ा था | 
जमरोद के किलेदार महासिंह के पास उस समय 
केवल पांच सौ सैनिक थे । बहिन हरिशरणकौर यहीं 
पर थी । उसने कहा, “A ग्रभी पेशावर जाती हूं । यदि 
सकुन महच. TE तो. हसे. सानू ANT cal, ATA 
३८ 


| पेशावर से भी आगे ३१ 
विश ०००० ९ 06 000 0 ला 

| आएगी | बहिन झटपट धीरे से गढ़ के द्वार से निकली 
) श्रौर कुत्ते की तरह चलती हुई शत्रुदल को लांघकर 
पेशावर जा पहुंची । 

वीर नलवा ने तोपों की गडगडाहट के साथ पेशावर 
| से कूच कर दिया । वैद्यो-हकीमो ने हिलना-जुलना तक 
मना किया SAT था । परन्तु मां का सच्चा सपुत किस 
तरह चैन से बैठ सकता था ! ग्रान को ग्रान में वह 
अपनी थोडी-सी सेना ले जमरोद जा पहुंचा ग्रौर शत्रु 
पर बरस पड़ा | उधर से सरदार महासिंह भी दुर्ग के 
द्वार खोल शत्रु पर टूट पड़ा | वीर नलवा को युद्धभ्रूमि 
| में देख पठानों का हृदय कांप उठा | पठान सेना, जिधर 
| मुंह आया, सिर पर पांव रखकर भाग खड़ी हुई । 
| सरदार निधानसिंह ने शत्रु का पीछा किया । वीर 
| हरिसिंह रोगी थे और थके हुए थे। परन्तु उन्हें ग्रपने 

सरदार का साथ देना पड़ा। आगे शससखाँ पठान 

घाटी का रास्ता रोके खडा था । वीर नलवा ने घाटी 
में पांव रखा ही था कि उधर से गोलियों की बौछार 
Art लगी | एक गोली सीधी वीर नलवा के हृदय पर 
आरा लगी । 

वाह रे साहस के धनी ! वीर हरिसिह नलवा ने 
अप्तने, को संभाला, घोड़े कोपीछे को ओर मोड्क़र एड 








Yo हरिसिंह नलवा 


2D 2 2 
लगाई ग्रौरश्रकडकर घोड़े पर बैठा रहा । घोड़ा जमरोद 
पहुंचा । वीर नलवा के शव को घोड़े से उतारा गया 
तो सभी की आंखें aigai से भीग गई । 

३० अप्रैल, सन्‌ १८३७ को रात के अंबेरे में वीर 
हरिसिंह का दाह-संस्कार किया गया | यह समाचार 
तुरन्त सांडनी सवार द्वारा लाहौर पहुंचाया गया । 
समाचार पा महाराजा रणजीतसिह श्रति दुःखी हुए 
और सारी सेना लेकर जमरोद पहुंचे । 

वहीं पर वीर नलवा की समाधि बनाई गई । सबने 
रोते-रोते अपने श्रांसुओं से उसे स्नान कराया और फूलों 
से लाद दिया । 

कहते हैं, जो भी पठान उस समाधि के आगे से 
निकलता है, वहां सिर झुकाकर am जाता है। 





°° 
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